आंगन को छोड़ दिया 2 दिन दर चाहे तो प्रेम दे दे ना चाहे तो ना दे सा उम सा कृप
नहीं कब सा क्रपान नहीं गो बिल्द बोलो सा कृपाण नहीं नंबरी कंजूस ठाकुर जी बोलो सा
करिपा नहीं 2 बिन्द प्रेम का भंडार भर धरा 3 गुना रे तुमसा उदार नहीं तुम सा उदार
नहीं हो बिन्दरा जो बिनु सेवा अपने आप को लुटा दे काता में कमी नहीं है दाता में
कमी नहीं है गोबिंद पात्र ही पात्र है तू पात्र बना रह को गोद लेना चाहे तो तो गोद
लेना चाहे गोद शीसुजैसा रोया नहीं कोई दोष cd स्वामी न चाहे कछु स्वामी न चाहे क
छू गो बिन्द 10 भी न चाहे कच्छू ऐसा बना कर बाई भी दे 2 गोविन्द 1 बार मोहू सोई जा
के दिखा
